वीर बाजी सभारत तीर बाजी के भवति उरदा बाजी कहे बाजी बाजी बाजी कहे कहा बाजी बाजी
कहे पाजी कहीं सावरे सुघर की और पत्थर की उसी में भगवान नहीं है और मिटटी की में
भगवान नहीं है भगवान भाव में है जहाँ भाव बना 2 भगवान प्रकट हो जायेगा प्रभु
व्यापक माना तो बनाने वालों को तो बड़ा फायदा होगा जो लाखों दर्शन का लाभ मिलेगा तो
बनाने वाले है अरे उनको पैसे से मतलब है उनको अच्छा बुरा क्या होगा बनाने वाला तो
व्यापारी है पत्थर को काट के शकल बना दिया भगवान जो फायदा हो भाव बिना बनाये दरसन
पत्थर के करने से कोई लाभ नहीं होगा भगवान का भाव जो बनायेगा उसको फायदा होगा तो
कुछ मंडी के अन्दर कोई भी आदमी जाएगा कुछ के भाव को पहना अरे क्यों ऐसा क्यो
पुजारी है उस भाव नहीं होता तो सोचता है लोग पैसा उसका नहीं है कैसा पैसा चला गया
वो गाली देता है हाँ वो सबके कैसे बन जाएगी कोई किसी लक्ष्य ऐसे जाता है चल अच्छा
नहीं है कोई तेरावे कैसे लिए जा रहा है कोई तमाशा देखने जाता है क्या करते हैं लोग
आप को अंतर जानी हो जानते हो सबके भाव को बस भाव का सारा खेल है चाहे जहाँ भाव बना
लो उसी का फल मिलेगा न पत्थर की मूर्ति में न साक्षात भगवान में साक्षात श्री
कृष्ण भी यही वृज में रहे सबका लाभ नहीं हुआ जाकी रही भावना जैसी बस स्वामी जी अभी
आपने कई भाव बनाना तो आज मा लाहबाद में 10 लाख आदमी ये भाव की गंगा की कर मुक्त हो
जायेंगे उनके भाव तो वही है ठंडी में कापी हुई 10 लाख आदमी जो स्नान किए है गंगा
की लाहाबाद में तो वो तो मुक्त हो जायेंगे उनके भाव तो वही है गंगा स्नान करेंगे
गंगा गंगा नदी को समझते हैं गंगा नाम की शक्ति क्या है जानते ही नहीं भाव क्या
बनायेंगे वो तो पानी को समझते है नदी जल को समझते हैं गंगा और उसमे डूब गए तो शरीर
को डुबा दिया और मन बाहर घूम रहा है और नाव जा रही है वो नहा रहा है वो नहा रही है
लड़की हमारा पर्स रखा है कहीं पंडा पार न कर दे दिमाग इन बातों में रहता है शुद्ध
कैसे होगा अरे तुम भी तो नये हो गंगा ऐसे ही कहते हो मन को डुबोना होगा गंगा जी मन
को नहीं धन से काम नहीं चलेगा 1 शीशी लो और उसमे गन्दी चीज भर 2 बिहार वगैरह और
पैक कर 2 और गंगा जमुना में डुबो 2 शीशी को और पैकिंग खोलो आगमन करोगे नहीं क्यूँ
गंगा जी ने नहीं मिला ऊपर से आवरण है शिष्य का ऐसे ही तन के डुबोने से कुछ नहीं
होगा मन के ऊपर तन का आवरण है मन को डुबो न होगा भगवान को गंगा हो कोई सनी जी तो
बोले की राम को के नाम बड़ा है जैसे समुद्र में जो पत्र था पत्र जो है तो रूप जाता
है नाम लेने से क्या मतलब राम नाम नाम बड़ा अरे पत्थर डाल के देखो न क्या के बड़ा
नाम लिख के पत्र देखो क्या होता है नाम नाम बड़ा है राम के बडे नाम बडा राम के वान
जी बड़े उसका नाम बड़ा है अरे राम तो कहीं मिलेंगे नहीं और नाम सब जगह मिल जाता है
वहाँ राम को और राम को अगर प्यार से राम कहा तो राम आ जाते है ये सरवेंट हो गए ने
राम नाम लिया उनका राम आ गए बड़ा कोन हु अपने काम की चीज है नाम उससे अंतर होता है
अपने काम की जी गुरु उससे हमें रास्ता मिलता है इसलिए हम बड़ा कहते हैं बड़ा बड़ा कोई
नही भगवान उनका नाम रूप सं 1 छोटा बड़ा कोई नहीं लेकिन अपने मतलब के हिसाब से बड़ा
हमारा काम तो नाम और गुरु से काम बनेगा भगवान तो आयेंगे नहीं पहले मन को शुद्ध
करना है उसको गुरु और नाम वगैरा ही करेंगे इसलिए बड़ा और बड़ा बड़ा भगवान कैसे भूल की
मैं मन बाबा की कसम खाते बाहर नहीं जाऊंगा जो भगवान 70 है और इधर न रे ऐसे लिख
दिया इसलिए की श्रद्धा बढ़े लोगो की वृंदावन में रहने की तुम्हारे शरीक बेवकूफ करो
चाहे न करो ऐसे लोगो को बेवकूफ बना ने के संत मिल गए और वृंदावन का धाम मिला मैं
तो का हूँ करे मन का है जो कुछ करे मुझे क्या चाहिए वही मैंने भी बताया न शीशी के
ऊपर मैंने कुछ नहीं किया है तो भी या है आशीर्वाद अलग बात है आशीर्वाद कोई संत दे
ही नहीं सकता है काम बन जाता तो भगवान वही 2 लोग ऐसे खड़े खड़े आशीर्वाद देते आ
समस्त जीवो तुम्हारा कल्याण हो जाये और सब जीव मुक्त हो जाते आशीर्वाद ऐसे नहीं
होता आशीर्वाद अधिकारी को मिलता है जिसका अंत होता है और बाकी आशीर्वाद तो ढोंग है
प्रखण्ड है रोज प्रणाम करते हो तमाम पंडितों को पंडों को और क्या खुश रहो या खुश
रहो घर जा के बाप मर गया बेटा मर गया आशीर्वाद क्या है जोकरी है आशीर्वाद नहीं
देता संघ और साथ भी नहीं देता संग ये सब छोटे मोटे लोगों को है को वो नहीं करता जी
को कहा की हा पहुँचा दिया कुछ नहीं पहुंचा किसने कहा पहुँचा अरे तुम बेवकू
विवेकानंद को का संस्कार था कि रामकृष्ण पर थोड़ी देर के लिए संसार से अलग कर दे तो
सिर पर हाथ रख कर थोड़ी देर के लिए कर दिया फिर वैसे वैसे हो गए विवेकानंद फिर
साधना किया उन्होंने और साधना करके तब समाधि में गए तब वो हुआ अगर राम कृष्ण परम,
हंस के हाथ रखने से हो जाता तो तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम और तुम्हारे बृज
के इतने महात्मा सब को पकड़ पकड़ के सिर पर हाथ रख लेते जबरदस्ती और रात चले जाते हो
लो तुम कैसे रह गए दस्ताना पहने हो तो बिजली का करंट नहीं लगेगा अगर बिजली में
मिलना है दस्ताना खोल 2 नंगे हाथ से पकड़ो पार को जिसमे इलेतचिटीजा रही है देखो
पॉवर हाउस खींच ले गा ऐसे नहीं चलेगा तो भगवत प्राप्ति होती है की नहीं द्रौपदी ने
पुकारा है की नहीं द्वारिका से उसी प्रकार अगर गंगा कोई ठीक से कहें तो गंगा का फल
मिल जाएगा ऐसे मुँह से कहने से नहीं गंगा गंगे अरे क्या हुआ लेने यहाँ जी मरने के
पहले जो अवस्था तुम्हारी होगी अंदर की मरने के बाद वही रहेगी संतमत बकतरा समता
नहीं मैं क्या कह रहा हूँ क्या सुन आप कहेंगी जे जो मरने के सा है मरने से पहले
तुम्हारी आत्मा की जो स्थिति हैं तुम्हारे मन की जो स्थिति है वह मरने के बाद होगी
कोई नई बात नहीं हो जाएगी जैसे लड़का लिख रहा है परीक्षा में 3 घंटे का टाइम है जो
कुछ कापी में लिखा आएगा वो उसी का नंबर मिलेगा उसको बीच में कुछ बढ़ नहीं जाएगा घट
जाएगा तो पहले सोचो के हमारा मन संसार से हटा क्या हमारा काम क्रोध लोभ हो गया
क्या हमारे प्रशंसा सुनकर हमें होती है क्या बुराई सुन कर के हमें खुशी होती है या
बुरा लगता है क्या होता है ये सब अपने आप को देखो अगर गड़बड़ अन्दर आपको लगती है तो
फिर धोखे में न रहो हमको मोक्ष मिल जाएगा मरने के बाद मरने के बाद कोई नई बात नहीं
होती जो मरने से पहले मिला है मिल जाता हैं बस मरने के पहले जो कुछ तुमने कमाया है
वो तुमको फील्ड में आएगा भगवान से कितना प्यार हुआ संसार से कितना बैरा हुआ ये
पैमाना है डिमाइलस्टकौन है परखने का मापदंड है भगवान से कितना प्यार हुआ जितना
संसार से बैराग जुआ बैरागी को कैसे पहचानें हम पहले 10 रुपया नुकसान होने पर दुखी
होते थे अब सौ रुपया होने पर होते हैं अब हजार पर होने पर होते हैं अब 1 लाख नष्ट
हो जाए तब दुखी होते हैं आगे बढ़ रहे हैं यह पहचान है इससे फर्क हो न तो तो लो अपने
आप को तब मालूम पड़े की मैं कहा हूँ अब ऐसे जवान जमा खर्च हमको वृंदा वन में रहते
हैं का आशीर्वाद मिल गया है और बस हम तो मरने के बाद 2 लोग पकता है ऐसे नहीं होता
लो भैया कहाँ रहते हो राधे राधे हो ही है हो इंदाह राय ये हो द द रहे आए आए हो इंद
हो राहे वाडे को लि को लिंदेडेरधेगोलिंद गो लिंदराहे राजे डे को लि गोलिये हरे जे
को बिंद गोला बगगुविदमभजगोलम गोविल दम भागपुर चलो गाइस तुम्हारे आज चलते कोई बुला
लाई लाई लिलि ला गोविन्द राधे लाया हइये मोहम्मद जुल्ला तन करा दे रे मिलला ला दे
ला ये दे ला होली राहे को कोई भी हो नदी पार करते हैं कुछ लोग तैर क और कुछ लोग
नाव पर बैठ के और स्वयं केके अपने आप नाव खे कर ले जाते हैं उस पार और कुछ लोग ऐसे
होते हैं कि नाव पर हार से बैठे सो जाते हैं और भगवान को मल्लाह बना देते हैं ले
जाओ तो ये भक्ती मार गए सुनता राम क्रिपा लुके मो बिवेरिवोबन जाये तुलसीदास जी राम
से रिरियाते रिरियाते थक गए फिर भी नहीं सुनते राम तो उन्होंने कहा माँ के पास
जायेंगे तो सीता जी के चरणों में फिर बिना पते में लिखा है कभी अवसर देख के जब मूड
अच्छा हो तो हमारी विसु दिला देना और यह तो उल्टा है श्री कृष्ण से कहता है भक्त
चोरी जी की कृपा दिला 2 आपकी कृपा पाने के लिए किसी की खुशामद करनी पड़ेगी राउंड
कृपा
